नाटकक स्वरूप निर्णय 
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नाट्यकलाक उद्यय क विषय मे प्राचीन 
डपाख्यातालोकनिक बक्तव्य क अनुसार देवगणक 
अनुरोधें ब्रह्मा ऋग्वेद स 'पाठ्य' लेलन्हि, सामवेद सँ 
“नीतः, “अभिनय' लेळन्हि यजुर्वेद सँ आ अर्थवेद सं 
“रस आर एहि सब वस्तुविधा के समाविष्ट करेत 
सृष्टि केलन्हि नाटक क-एकटा वार्वबणिक 
क्रीडणीयक' क । 

हमर आलोच्य विषय एहि कथनक प्रामाणिकताक 
बिचार करब नहि अछि एहि कथा मे शिक्षणीय अनेक 
तथ्य अछि, सुदा जे तत्व सब सँ लक्षणीय बुना 
गेल से अछि ई जे नाटक सर्वसाधारणक हेळ होइत 
अछि । नाटक तखनहि सामान्य लोकक लेल भऽ 
सकेछ, जखन कि नाटक देखला सं आनन्दालुभूति 
होइत अछि | समालोचक नाठकक स्वरूप निर्णय 
शुरू करेत छथि नाठकक संज्ञा आ लक्षणादिक विचार 
सं। हम समालोचक नहि-नाट्यकार छी । हमर 
सर्वप्रवान ओत्सुक्य एहि बात मे अछि जे नाटक 
कियेक आ' कत्त क आनन्द दऽ सकेत अछि। मुदा 
एहि प्रश्‍नक उत्थापनक संगहि आरो तीन-चारिठा 
प्रशन बियु बजौनहि चलि अवेत अछि ; जेना, कळाक 
आन-आन प्रकाशक ( कथा, कविता- इत्यादि ) 
अध्ययन सँ जे आनन्द होइत अछि, ताहि से नाट्य 
दर्शनजात आनन्दक पार्थक्य कतय अछि ? अथवा, 
नाटक कियेक आ' कतय कथा-कविता स ऐृथक 


अलि? किंबा, मैथिली नाट्यात्दोलनक गतिग्रकृति 
कोमा की दैबाक चाही ? इत्यादि । 

नाटक नीक ळगबाक एकठा कारण भऽ सकेछ 
मनुक्खक कोनो घटनाक पुनभंवीकरण अथवा चरित्रक 
अनुक्ृति देखबाक प्रबल इच्छा । दर्शक कें पता अछि 
जे हत्या करब असम्भव काज नहि थिक, सुदा कठिन 
अबश्य अछि । ओ बुमेत अछि जे दारिद्र यक कारणं 
अभुक्त रहब अचिन्तनीय नहि, तखन अस्वाभाविक 
अथवा अनुचित अवश्य थिक। दर्शक जनेत अछि 
जे देशक लेल प्राणत्याग मे बीरता अवश्य अछि, 
युदा ताहू सं वेसी अकल्पनीयता अछि । सुदा, 
एहि वास्तवता, अवास्तवता, अनोचित्य आ' अकल्प- 
नीयताक पछाँ मनुक्ख सबदिन व्याङुल भेल अछि 
एखनहु होइत अछि । नादक नीक ळगबाक इयेहदा 
नहि, आरो किछु कारण रहि सकेछ ; यथा, किछु 
लोक एकाकीत्वक सर्वश्रेष्ठ औषधक रूप मे नाठक 
देखेत छथि । क्यो - क्यो ईप्सित अथच अप्राप् 
इच्छित मुदा असम्भव स्वप्न आ! घटनाक दर्शन सँ 
विमोहित होइत छथि । फेरो; कयो - क्यो जीवनक 
तुच्छतम बस्तु आ' अप्रयोजनीय घटनाहुक सूक्ष्म आ' 
भिन्नघर्मी विश्लेषणे सं आनन्द पबत छथि। एहि 
प्रसंगे आरो एकटा कारणक आभास देल जा सकेछ । 
जाहि कारणें प्रतिदेनिक जीवनक किछु किछु घटनाक 
संघटन सँ ( उदाहरण स्वरूप-निन्दा, ङुभ्रचार, 


(Si है 


आलोचना, संवादपत्रक प्रधांक्ःखबरिः इत्यादि ) लोक - 


आनन्दित होइछ, सेह कारणें लोक नाठको देखड 
चादैत अछि । 

एखन नाटक कोना कविता आ' कथा सँ भिन्न 
अछि, ताहि पर बिचार केल जा सकेत अछि । कथा 
माने हम उपन्यास आ” लघुकथा-दुनू के' बुमेत 
छी। किछु किछु समालोचक कहताह--नाटक 
अन्यास्य सब कला स॑ भिन्न अछि, कारण नाटक 
दृश्यश्रव्य आ' अनुभव्य काव्य अछि । क्यो कहैत 
छथि-नाटक मे कबिता, कथा, चित्र आ' संगीत 
समक समावेश भऽ सकेछ आ” तें नाटक एहि सबसे 
प्रथक अछि । हमर उत्तर किछु भिन्ने हैत। अपन 
उत्तर देबाक पहिने उपयु क्तं उत्तरसभक परीक्षण करब 
उचित हैत । कबिताक पाठक जनेत छथि जे, नाटके 
जकाँ, कबिताक रसास्वादनक लेछ प्रत्येक शाब्द, ध्वनि; 
वाञ्च, मात्रा आ' छन्द एहिसभक समष्टि क श्रुतिकल्प 
तथा दृश्यकल्प-दुनूऋ प्रयोजन होइत अछि। नाट्य- 
दर्शक आ' काव्यपाठकक आँखि मे मात्र एतबहि 
पा्थक्य अछि जे कोनो आँखि एथ्वीक समस्त लोक, 
घटना आ' दुघंटनाक दिसि मुँहामुही ठाढ़ रहैत 
अछि अआ कोनो आँखि अन्तरक अभ्यन्तर मे अप- 
नहि दिसि ताषेत उन्मीलित भए -अनुभूतिक लेल 
प्रार्थना करेंछ । तें, नाटक आ” कबिताक सीमा एतय 
नहि भऽ सकेत अछि । द्वितीय उत्तरक विषय मे 
एतबा कहब यथेष्ठ अछि जे नाठकक कविता आ 
किक कविता मे बहुत अन्तर होइत अछि। 
कविता स्वयम्‌ प्रसंगक अवतत्रीं स्वयम्‌ कथाक उपसंहार 
आ! स्वयम्‌ कल्प-तरणीक खेबेया होइत अछि। 
मलुक्खक बनाओळ कानून कबिता के कविक व्यक्तिगत 
सम्पत्ति कहैत अछि। मुदा पृथ्वी जों कबिताक 
अधीन होइत, तेऽ अर्थनीतिक एहि आदिम फळ, 


षष्ठी विभक्तिक एहि कर नियम-सब किछु मनुक्खक 
दुष्कल्पनाक भ्र णहि मे रहि जाइत । सार्थक कविता 
'होइत' अछि, लिखल नहि जाइत अछि, कारण प्रचण्ड 
प्रचेष्टा सँ छन्दोबद्ध वा निशच्छन्द शब्ददुम प्रस्तुत 
केल जा सकेछ सुदा कविता थिक शब्दकल्पद्ुम। 
एतय हमर बिचारे', कविताक संग नाटकक पाथक्य 
अछि । नाटक बिना निरलस प्रयासं बिना सम्बद्ध 
पटकथा सं, बिना सुप्रयोज्य वार्त्तीलाप सँ आ' 
आ” बिना सुचिन्तित चरित्र चित्रण सं नहि लिखळ 
जा सकेछ। अर्थात, नाटक होत नहि अछि, लिखल 
ज्ञाइत अछि | 

मनुक्ख जतय ठाढ़ रदैत अछि, तकर सम्मुख, 
पश्व, बाम, दृहिन--चारू दिशा के देखा कए अपन 
सन्तान के पढ़ोने छलबाउ, ओकरा उत्तर कहैछ, 
ई थिक दक्षिण, आ' हे ई पूरब आ' ओहदिस गेल 
पच्छिम लक्षणीय ई जे, मनुक्खक हेतु आपन आदश 
स्थान होइछ मध्य, भने ओ' मध्यबृत्ति कोनो कोने 
मे जा कए करे। मनुक्खक कलाप्रेमक दृष्टि सँ ज्यों क्यो 
कविता, कथा आ नाठकक स्वरूप निर्णय करय 
चाहय, तऽ एहि विभिन्न विधाक पार्थक्यक सूचना 
सहजहि पाओल जायत । प्रतिक्रियाक 'आरेख' 
( vertical axis of reaction ) पर कबिताक 
स्थान दैत ऊद्धतम अंश मे। अपेक्षित उत्कर्षक 
विचारे 'प्रतिरेख' ( h०rz९n“३] ३४।5) जतय 
आरेख के प्रतिछिन्न करत, ओत्तहि दैत कथाक स्थान । 
आ” आरेखक निम्नप्रान्त के स्पर्श करेत अछि नाटकक 
विधा । साहित्य समालोचक लोकनि प्रतिच्छेदन- 
विन्डुक ( crossing point of thie 2४5९8 ) ऊपर 
जे किछु अछि, तकरा शेल्पिक एवं नीचाँ जे सब 
बिधा अछि ( यथा, चळचित्र, नाठक आदि ), तकरा 
अशेल्पिक बतौने छथि। यद्यपि एहि मतवादक 


( 38 ) 


विरुद्ध हमर साहित्य चिन्तनक तूणीर स अनेको 
अस्त्र्ेप कऽ सकेत छी, तथापि प्रसंगान्तर भऽ 
जेंबाक डरें एतय युद्धक लोभ के संत कऽ रहल छी | 
एहि अनुच्छेदक मूल विषयक प्रति ध्यान देत कहब जे 
कथा मे कविताक छन्द, कल्पना, अभिव्यक्ति आ? 
व्यंजना आर नाढकक योजना, चिन्तन, चरित्रचित्रण 
आ' वार्त्तालिखित-दुनूक एकडा सुनिर्दिष्ड परिमाण 
उपस्थित रहैत अछि । सुदा कथा मे कत्त क काव्य 
आ कत्त क नाटकीयताक समावेश करय पड़त, से 
कोनो समालोचक बता नहि सकेत छथि। एहि 
मिश्रणहि मे कथाकारक शेली, अनुभव, भाषा, तथा 

स्वकीयताक परिचय रहैत अछि । 
नाठक, कविता आ? कथाक सीमारेखक अंकन 
आरो एक तरहें केल जा सकेत अछि। एहि मानक 
( parameter ) के हम साहित्य आ' कलाक प्रति- 
क्रिया कहब | एखन पहिल अनुच्छेद मे पूछछ प्रश्न 
कें विस्तृत कऽ कए तकर पुनरचन आवश्यक अछि । 
प्रश्‍न हैत, एहि बिभिन्न विधाक उपभोक्तासभक 
आनन्द्क कारण आ' स्वरूप की अछि? नाटकक 
विषय पर पहिनहि लिखि चुकल छी। कविताक 
नन्दित प्रतिक्रियाक कारण ई भऽ सकेत अछि जे, 
कविताक साविक स्वरूप मनुक्खक सुप्र अनुभूतिक 
जागृतिक कारण होइत अछि, पथश्रान्त चिन्तनक 
दिशानिदेशक होइत अछि, निविचित्र निर्दोल चित्त 
के छन्दिति आ दोलायित कऽ देत अछि, भाषाक 
कठिन आवरणे' भाव के मँपितहु एक अपूर्व कौशल 
सं पाठक कें भाव क छाहरि धरि पहुँचा देत अछि | 
कथा आनन्द्दान करेछ, तकर कारण-मनुक्ख 
औपन्यासिक वा कथाकारक आँखि सँ अपन परिचित 
अथवा अपरिचित जिनगीक मुख्य तथा गौण चरित्रक 
स्वाभाविक वा अस्वाभाविक घटना क आकांकित 
( 


तथा अचिन्त्य विश्लेषण के प्रत्यक्ष क$ पबेत अछि । 

साहित्य-कलाक एहि तीनो विधा क प्रतिक्रिया सँ 
एक्कहिटा बात स्पष्ठ भ5 उठेत अछि । ओ ई जे कला 
“मतुक्ख'क लेल होइछ, कला कलेक लेळ नहि। तीन 
तरहक आनन्दास्वादनक पार्थक्य अछि आनन्द 
प्राप्ति क संख्या मे | कथा क आनन्द मात्र शिक्षिते 
लोग के भेटे आ” कविता शिक्षित वर्गहुक 
सामान्य अंशहिक लेल आनन्ददायिनी होइछ । 
(एतय ई कहब आवश्यक अलि.जे, जे कथा परम्परागत 
रूप सँ वा ओहुना लिखित नहि भए कथित 
( na77t९१ ) होइत अछि, तकरा हम 'आरेख'क 
प्रतिच्छेदन विन्दु सँ नीचाँ, मुदा नाटक सँ उपर, राखऽ 
चाहैत छी ) मुदा सामान्य - असामान्य, _शिक्षित- 
अशिक्षित, धनिक-द्रिद्र, नारी - पुरूष; बयस्य-शिशु- 
सभक लेल नाटक आनन्दक प्रजनयिता होइत अछि । 
सकल नाक, साथ क कविता आ' सुष्ठु कथा क मूल 
पार्थक्य इयेह थिक | एहि पाथ क्यक उपलब्धि कऽ 
कए वा नहियो करेत बहुतो गोटे प्रयास केलन्हि 
सर्वसाघारणक ले कविता लिखबाक वा कथा के 
साधारण मनुक्खक स्तर पर लए ऐबाक। साबिक 
कविता श्लोगन भऽ गेल अछि आ” कथा मे भनहि 
चरित्र आ' घटना साधारण भए सकल, पाठक आ 
आस्वादक रहि गेलाह सेह शिक्षित समाज। अही 
कारणे, जन 'आधुनिक' नाठक मे शिल्पगत जडिलता 
बढ़ल, नाटक मंच पर जा कए असफल भऽ गेल तें 
एखनहु पुरान नादकक मंचन मे अनेक लोग 'आधु निक” 
नाटक सं बेसी रूचि रखैत छथि। आ, तें यद्यपि 
रवीन्द्रनाथ नाइक क आकांह्लित मान, कथा, भाषा 
आ” दृश्यकल्प सँ हटि कए आपन ढंगें विद्रोह करबाक 
चेष्टां केलन्हि, हनक नाटक वर्गीय भए रहि गेछ। 
सामान्य जनक लेळ रवीन्द्रक नाठक से कोनो पुरान 

99 ) 


अज्ञातकुलशील नाव्यकारक नाटक जे बेसी प्रिय दैत, 
से हम निश्चित रूपं कहिं सकेत छी । पक्कहि कारण 
सँ बंगाळक आधुनिक नाव्यास्दोहन एखन साधारण 
सनुक्ख सँ विच्छिन्न भए कए सुष्टिमय लोगक मध्य 
आबद भए गेल अछि एवं नब रंग-ढंग सँ सजि कए 
यात्रा? आन्दोलन पुनः लोगक हृदय पर विजयपताका 
उड़ा देने अछि । तें हमरा सब कें सोचय पडत जे 
हम सव प्रान्तवरत्ती भाषाभाषी नाव्यकार सभक 
तत्कालीन सम्मान क दिसि आकृष्ट भए सेह पथ 
अपनायब वा नव पथक सस्थान दैत आपन तथा 
प्रतिवेशी भाषाभाषी नाट्यान्दोलनक अक्लान्त सेनिक 
कें सार्थक पथ प्रदर्शन करब । 
हम ई कथमपि नहि कहय चाहलहुँ जे नाटकक 
सर्वांगक मानक न्यूनतम सीमा हम एहि निबरन्ध मे 
प्ररचित तकक द्वारा निर्दिष्ट करय जा रहल छी। 
हमर आलोचनाक मुख्य उद्देश्य छुछ-नाठक के 


नाट्यकार प्रार्थित सीमा? ( expected mean ) सँ 
कत्तेक दूर ऽ जा सकैत छथि, तकर विचार करब। 
कारण मैथिली नाद्यान्दोलन शुरू करबा सँ पूव प्रत्येक 
नाट्यकार के एहिं विषय पर विचार करय पड्त। 
व्यक्तिगत रूपे' हम आपन कविसत्ता आ' कथाकृति 
सँ नाट्यरचनाक कोशल के कारणे एथक राखऽ 
चाहैत छी | एहन कत्तेको उदाहरण अछि जतय 
कवि नाटक रचनाक क्षेत्र मे आवियो कए कवित्त नहि 
छोड़ि सकलन्हि ; अनेको मैथिल कविक नाइक 
रचनाक प्रयासक इयेह हास्यकर परिणति भेल अछि । 
ओम्हर, नाडकमे कविताक अतवुप्रवेश करबा कए 
नाट्यकार असार्थक भेलाह-आन-आन भाषाक 
इतिहास मे तकरो अनेक उल्लेख अछि। रहल 
जनताक रुचिक प्रश्‍न । हम ई विश्वास नहि. करत 
छी जे जन्मितहि सामान्य जनक रुचि निम्नकोटिक 
भऽ जाइत अछि । रुचिक विक्रतिक कारण परिपाश्‍वे 
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होइत अछि। मनुक्खक कुप्रत्ृ॒त्ति के अशोभन रूपे" 
जगा कए ताहि सँ फायदा करऽ बाला लोग ताहि लेल 
दोषी छथि । ते", नाट्यकारक लेल ई कोनो आवश्यक 
नहि जे कुरुचिकर वार्त्तालाप चा कथाबस्तुक हारा 
जनताक दृष्टि आकर्षण करथि। जनरुचिक उन्नति- 
विधान नाद्यकारेक हाथ मे रहैत अछि । 

मेथिही नाइककारक अन्यतम प्रधान समस्या 
रहल अछि विषय निर्वाचनक सुविस्तृत क्षेत्र । 
अधिकाँश नाठक आ” नाट्यकारक दुर्बडता एत्तहि 
परिलक्षित भेल अछि । हम तऽ कखनहु कखनहु एहि 
बात पर चिन्तित भऽ जाइत छी जे ज्यों दू-तीन डा 
कुप्रथा कालक नियमें मिथिला मे नहि चलछ होइत, 
तऽ नाव्यकार सभक की ढुदंशा भऽ सकेंत छछ। 
की ससो विषयक एतेक अभाब भऽ गेल अछि जे 
दहेज पर दस हजार नाटक लिखल जाय। को 
समस्येटा सामाजिक, पारिबारिक आ” वैयक्तिक 
जीवनक सर्वप्रधान अ'श होइत अछि ९ आ' यदि 
सेह होइक, तऽ की मिथिलाक मलुक्खक कोनो आर्थिक, 
नेतिक, शैक्षणिक, राजनेतिक आ' अधिकारगत 
समस्या नहि अछि जे नाटककारक फुचाई भा आए 
जनादन मिसर आ' हुनक पुत्रकत्या दहेज लऽ कए 
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झगडत रदैत छथि ? ई स्मरण राखब उचित अछि 
जे रत्नाबळीक प्रेम अथवा दुष्यन्तक प्रतारणा प्राचीन 
कालक अत्यन्त साधारण घढना छछ। मुद्दा नाख्य- 
कारक हाथे 'रत्नाबळी' आ” 'शङुन्तला' असाधारण 
नाटक भऽ उठछ। ते, चरित्र अथवा घटनाक 
निर्वाचन कत्तहु सँ कैल जा सकेत अछि। सुदा, 
नाटकक उत्कर्ष विचार दैत नाट्यकारक चरित्रचित्रण, 
घहनासंस्थान आ! वार्तासंयोजनक द्वारा । 

पहि प्रसंगे मोन पड़ि जाइत अछि शैशवक 
एकडा खेळ, जे अधिकांश बाळक-बालिकाक खें 
होइत अछि । ओ अछि एकटा पुतलीक बियाह । 
एहि खेळ मे शिशुसब महा धूमधाम स॑ पुतळा-पुतडीक 
विवाह-सम्प्रदानादि करेत अछि। शैशवब मे हमर 
ध्यान रहैत छल बियाहक खेलमे नहि, के कोना कोन 
अभिनव रूपें वियाह कराबेत छल ताहि दिस। 
नाउको कीड़े होइत अछि, कारण नाठयशास्त्र एकरा 
'रीड्णीयके' कहने अछि। ते' विषय किछओ 
भऽ सकेत अछि, सुदा तकर चित्रण, स्छुठन, कथन 
आ” व्याख्या मे नाद्यकारक भाग्य निर्मित होइत 
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